yesasrimazasoda sutapdkmalenas भक्त नराना येशा मभर कन्या प्रिय गुण कतने नानु
रखता रसज्ञान ये शा श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरऊनईवकरर दिखता धिकता भिगता
कथायत सततम नस्त हो मृदंग कदadrecयामिनदs बा ल कम निप मा ल ग पालक सर्व सत्वा नाम
लॉस तिलक भा लग नामा पंकज ना नामा पंका जमाने नमा पंका जने राय नमस्ते पंकजानघरहे
यो ब्रह्मण बिदधातपुरवम युवा बेदाम शप्रहिणोतितसमई तग्वांहदेवमात्म बुद्धि प्रकाशम
ममुखुरुवई शरण महम प्रपद यादव रांघजुगलतध्याना बधानआरथियों नियमानुसार थोड़ी देर
हरि नाम संकीरतन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजगरदरगदगोपला गो पारा बोले
जो बोलिए साकेत बिहारी राघवेंद्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा
कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया कि किसी
तत्व के निर्णय के लिए प्रमाणु की आवश्यकता होती है और प्रमाण कई प्रकार के होते
हैं 1 प्रमाण तो आप लोग जानते ही हैं प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग जो देखते हैं जो
सुनते हैं, जो सुनते हैं, जो रस लेते हैं जो स्पष्ट करते हैं ये सब प्रत्यक्ष
प्रमाण हैं लेकिन सब वस्तु, प्रत्यक्ष प्रमाण से हल नहीं होती जैसे दिन में आकाश
में तारे नहीं दिखाई देते तो क्या तारे होते ही नहीं जैसे रात हुई वैसे फिर दिखाई
पड़ने लगते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण की गति बहुत थोड़ी सी है हमारी आँखें कितनी दूर
देखेंगी 1 फरलानदोफरलान 10 हरलान अरे खुर्दबीन भी लगा लो तो भी अनंत कोटि
ब्रह्मांड नहीं देख सकते अतएव दूसरा प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण इससे हमारे
संसार में बहुत कम चलता है आप लोग अपने बाप को बाप कहते हैं माँ को माँ कहते हैं
ये सब अनुमान प्रमाण हैं न न आप ने बाप का अनुभव किया ये मेरा बाप हैं और न माँ का
अनुभव किया आप जब पैदा हुए सब भूल गया लेकिन माँ ने कहा बाप ने कहा पड़ोसी ने कहा
अनुमान से बहुत कम होता है संसार में इंग्लैंड हैं अमेरिका है कनाडा हैं तमाम देश
हैं तमाम बातें हैं आप मानते हैं उनको और फिर भी अनुमान से सब बातें सिद्ध नहीं
होती तो शब्द प्रमाण से आप काम चलाते हैं रेडियो सुन रहे है है क्या हुआ अमुक देश
का राष्ट्रपति मर गया बस मान लिया थोड़ी देर में खबर आई नई नई वो खबर गलत थी वो अभी
मरे नहीं हैं फिर मान लिया टेलिविजन हैं तमाम साधन हैं पुस्तकें हैं तमाम आप लोग
पढ़ते हैं साइंस वगैरह में सब मान लेते हैं जितनी रिसर्च अब तक हुई हैं वैज्ञानिक
उसको मान करके उसके आगे चलते हैं अन्यथा वो वहीं पड़े रहे हमेशा तो शब्द प्रमाण
सबसे अधिक पॉपुलर हैं और उसस सब काम चलता है जहाँ प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण काम
नहीं करता वह शब्द प्रमाण से काम आप संसार में भी चलाते हैं अचिंत्या कलुजेभावा
नतांस्तरकिण जो जयंत जो सब्जेक्ट इंद्रिय, मन बुद्धि से परे हैं उस विषय को शब्द
प्रमाण से समझा जाता है माना जाता है जैसे 1 मोटी अकल में समझिए 15 वर्ष का बच्चा
अपनी मम्मी से पूछता है क्यों मम्मी मैं तुम्हारा बेटा हूँ कि पापा का बेटा हूँ वह
भोला भाला भालक काम 2 से रहित उसको माँ बाप समझाने के लिए कोई लॉजिक नहीं लाते मान
लो हाँ दोनों का बेटा है तू दोनों का बेटा मैं कैसे हूँ चुप समान बकबक करता है मैं
कहता हूँ मन शब्द प्रमाण जब तू बड़ा होगा तो समझ में आ जाएगा ऐसे ही संसार में जब
आप देखें कि बिना उस क्लास में गए जो काम वाला क्लास है उस बच्चे को हम नहीं समझा
सकते तो फिर जो और आगे वाली स्प्रिचुअल बातें हैं आध्यात्मिक जगत की बातें हैं वो
कैसे प्रत्यक्ष अनुमान आदि परमाणु से सिद्ध होंगी तो ऐसे ही ये सब्जेक्ट हैं मैं
कौन हूँ मोटी अकल में आप बोल सकते हैं जो मेरा न हो ओ मैं मेरा न हो आप लोग बोलते
हैं न मेरा शरीर मोटा हो गया मेरा शरीर बूढ़ा हो गया तो आप शरीर नहीं कोई अपने आप
को शरीर नहीं मानता अगर शरीर मानें तो देखो आप जब तक पिता जिन्दा था मां जिंदा थी
आप सम्मान करते थे प्रणाम करते थे हैं और जब वो मर गया उसकी लाश चिता पर बैठाई गई
आग लगा दी गई अब आप जला रहे है है हे राम राम राम अपने बाप को जला रहे है वो तो
चले गए वो चले गए तो इसका मतलब आप जानते हैं वो अलग हैं शरीर अलग हैं हाँ अब बस ले
कर के अपने बाप की खोपड़ी हैं कपाल क्रिया होती है अपने बाप के प्रति आपके व्यवहार
कर रहे हैं हां जी वो बाप तो गए 4 बजे तो जो मेरा न हो अर्थात शरीर मेरा है मन भी
मेरा है बुद्धि भी मेरी है मेरी बुद्धि खराब हो गई थी तो हमने कल पिताजी को डांट
दिया तू जो मेरा न हो मेरा मकान मेरी स्त्री मेरे पिता मेरी माँ, मेरा बेटा मेरा
शरीर जहाँ जहाँ मेरा लगा रहे हो वो मैं नहीं मेरा जहाँ समाप्त हो जाए वो मैं है
लेकिन वो शब्द प्रमाण से सिद्ध होगा अत भेदों के द्वारा आपको बताया गया ये मैं नाम
के तत्व को वेदों, शास्त्रों, पुराणों में जीव कहा जाता है इसलिए कि जो स्वयं
जीवित रहें और जहाँ रहे उसको भी जीवित किए रहे और उस जीव की बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा
बताई गई आप लोगों को वह जीव भगवान की शक्ति है और चेतन है और हृदय में उसका निवास
है और हृदय में इतना सच है कि आज तक कोई वैज्ञानिक किसी की मृत्यु के समय उसको
निकलते देख नहीं सका बड़ी बड़ी तरकीबें लगाईं लेकिन अभी जिंदा है अभी जिंदा है गया
से गया किसी ने नहीं देखा कान से गया नाक से गया सिर से गया कहीं छेद होद हुआ नहीं
जी इतना अनु है और हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना बनाए रखता है यानि
स्वयं जीवित रहे और सारे शरीर को जीवित रखे और वहीं सुक्ष्म जीव चीटी में भी वही
सुक्षमजीव हाथी में भी सारे शरीर में चेतन बनाए रहे उसको जीव कहते हैं ये जीव
नित्य हैं यह भी बताया गया नित्य सदा से था सदा रहेगा और ये जीव सदा से माया के
अंडर में है माया है 1 माया भी है ये शक्ति हैं जैसे जीव शक्ति है भगवान की ऐसे
माया भी शक्ति है उस मायाशक्ति के अधीन ये जीव सदा से है 1 दिन हुआ न-न-न लेकिन
सदा रहेगा ये कंपल्सरी नहीं अगर हम शास्त्र वेद के अनुसार साधना करके लक्ष्य
प्राप्त कर ले तो माया निवृत हो जाएगी निवृत मरेगी नहीं आप से चली जाएगी सदा को
औरों पर रहेगी जो लोग कहते हैं 1 ही ब्रह्म है जीव कुछ नहीं वहीं 1 ब्रह्म सर्वत्र
है कुत्ते बिल्ली गधे और ब्रह्म शंकर सब में तो उनसे 1 बात पूछो क्योंकि जब 1 ही
ब्रह्म है सब में और कुछ नहीं है तो 1 ब्रह्म ज्ञान युक्त है हाँ तो उसको ज्ञान हो
जाए अगर है तो फिर ब्रह्म हो जाएगा है तो सब ब्रह्म हो जायेंगे है अटक गया अगर सब
ब्रह्म हो जायेंगे तो 1 ज्ञानी हो जाए बाकी हम सब लोग हो जाये ज्ञानी नहीं जी अनंत
ज्ञानी हो चुके हैं सनका अधिक, जनक अधिक, शुक अधिक, ब्याज अधिक, संकरा 4 जा अधिक
लेकिन हम लोग घूम रहे हैं 84 इलाक में है इसलिए वेदों ने कहा 3 तत्त्व हैं ब्रह्म
जीव माया इसमें जीव और माया ये दोनों स्वतंत्र नहीं हैं ब्रह्म के अंडर में है
भगवान के अधीन हैं इनका नियामक है भगवान शासक हैं प्रेरक हैं धारक हैं ये सब डिटेल
में आपको बताया गया है वेद वेदांत से और यह भी बताया गया कि यह जीव उस ब्रह्म को
अगर जान ले प्राप्त कर ले तो ये माया जो उसके ऊपर है वो चली जाए और जब माया चली
जाए तो मैं कौन हूँ मेरा कौन है ये ज्ञान स्वयम हो जाए हो जाय करना न पड़े इसी
माया ने सब गड़बड़ कर रखा है ये 2 प्रकार की होती है जीव माया गुण माया ये जीव
माया भी 2 प्रकार की होती हैं 1 आवरणात्मिका माया अपने को भुला दिया और 1 संसार
में आसक्त करा दिया ये माया ने क्या किया मैं आत्मा हूँ जीव हूँ ये भुला दिया मैं
शरीर हूँ ये फीलिंग हो गई हम शुरू सदा से ध्यान रखना 1 दिन न मैं दे हूँ अब और आगे
बढ़ गए मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्री हूँ मैं बैठी हूँ मैं शूद्र हूँ मैं भारतीय
हूँ मैं नेपाली हूँ मैं बंगाली हूँ मैं गुजराती हूँ और चले जा रे उपाधि ग्रहण करते
हुए और लड़ते हुए तुम अलग हो मैं अलग हूँ अलग हो ठीक है लेकिन तुम हो क्या जी हो
ये ये फीलिंग खत्म हो गई बस सब गड़बड़ हो गया तो जीव ब्रह्म का शासक भगवान है तीनों
स्वतंत्र नहीं है केवल भगवान स्वतंत्र है ब्रह्म जी से कहते है उसको जानकर ही यह
समस्या हल होगी लेकिन उसको जाने कैसे जा माइक को ही हम नहीं जान सकते वो इंद्रिय
मन बुद्धि से परे हैं क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि माइक है और मैं स्पिचुअलहैदिव्य
हैं और फिर मां से परे है वो उसको कैसे जान लेंगे भला फिर बेटों ने कहा नहीं नहीं
वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है अपनी आँख दे देता है वो उसको देख लेता
है हाँ ये तो पॉसिबल है वो अपनी आँख दे दे अर्थात अगर कोई आपसे पूछे भगवान को कौन
देख सकता है भगवान भगवान के शब्द कौन सुन सकता है भगवान भगवान से कौन मिल सकता है
भगवान अरे तमाम सम तो लोग कैसे मिले भगवान ने अपनी इंद्रियां उसको दे दी कृपा करके
ले मेरी आँख ले ले अर्जुन जब भगवान की आँख मिल गई अब भगवान दिखा लेकिन वो भगवान जो
देता है उसके कुछ शर्त है उसकी कृपा कुछ शर्तें हैं वो जिसने पूरी कर दिया वो
सनकादिक जनकादशुकादतुलसी सूर मीरा कबीर का राम बन गया हमने नहीं पूरी की उसकी शर्त
तो हमें 84 लाख की जेल में चक्की पीस रहे हैं यह भगवान का जेल है संसार इसमें कैदी
भेजे जाते हैं अपराधी पाप तमाए जिनमें अनंत जन्मों के पाप कर्म जुड़े हुए हैं वो
लोग आते हैं तो वो शर्तें 3 प्रकार की वेदों ने बताई कांडत्रयात्मको वेदा वेद में
3 कांड हैं कर्मकांड उनके 80 हजार रिचाएं और ज्ञान कांड 4000 रिचाएं और उपासना
कण्ड 16 हजार रचाय इसी को भागवत में कहा गया योगास्त्रयोमया प्रयोक्ता 11 20 चा ये
3 मार्ग में पहला मार्ग है कर्म उससे चल कर भगवान को जाना जा सकता है लेकिन भगवान
ने स्वयं कहीं दिया धरमत साक्षात भगवत प्राणितम न भई बिदुर रिशियो नापि देवा धर्म
कर्म जो है यह भगवान ने बनाया है इसलिए उसको बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता सरस्वती
बृहस्पति भी नहीं जान सकते करने की बात कौन करे और अगर कोई जान भी ले तो फिर भागवत
कहती है धरम समपदतेशभीअधारमश तु पर जया छे साधनों से धर्म संपन्न होता है जैसे
यज्ञ करना है ये हवन होता है न ये छे उसमें नियम है कहाँ पर यज्ञ हो देश कब हो
इसका विमू होना चाहिए काल द्रव्य किस द्रव्य से किस कमाई के द्रव्य से यज्ञ हो यह
भी शर्त हैं मंत्र वो वेद मंत्र सही सही उच्चारण किया जाए और करता जो जग कर रहा है
वो जितेंद्रीय हो काम क्रोध लोभ रहित हो तब ये देवता लोग आएंगे अगर 1 भी नियम में
गड़बड़ी हो गई तो बेकार जाएगा नहीं दंड मिलेगा अपराधी हो तुम तुमने बेद का अपमान
किया गलत विधि अपना ली वृत्रासुर ने यज्ञ किया और मंत्र का इंद्र शत्रविबरधसव और
दुदा वेद में उदात अनुदात्त स्वरित आज स्वर होते हैं ऐसे नहीं होता जैसे हम लोग
बोलते हैं ततसबदुरबरेनभरगोदे ऐसे नहीं बोला जाता तथ सौ विदुरबरेेणिहम मंत्र में 11
अक्षर पर स्वर होते हैं 1 स्वर गलत कर दिया आज दुधात की जगह अंत्यो्दात कर दिया
पहले अक्षर पर जोर देने के बजाय उदास कमाने जोर से अंतिम जोर दे दिया रशियों ने
चालाकी से तो उसका मतलब हो गया इन्द्र न मरे मैं मरूँ इंद्र के हाथ बरी समा हो गया
और वो मारा गया मरते समय उसने भगवान से कहा क्यों जी हम भी तो तुम्हारे बेटे हैं
हाँ हाँ बिल्कुल तो फिर हमारे मंत्र का अर्थ तो था मरे नहीं था इंद्र मरे इंद्र का
शत्रु मरे ये स्वर के अनुसार अर्थ होता है तुम्हारे विद्वानों ने रिषियों ने
तत्पुरुष समास वाला नहीं किया इंद्र का उल्टा हो गया इंद्र मरे की जगह तुम मर रहे
हो क्योंकि तुम्हारे वेद मंत्र में स्वर उलटा बोल दिया क स्वर में सब चौपट हो गया
और जहाँ कुछ जाने ही स्वर न हो बोले तो रो आजकल पंडित लोग ऐसे बोलते हैं उनको पता
ही नहीं कहा खुदा हैं कहा अनुदात हैं कहाँ स्वरित हैं तो कर्म में इतनी सारी
पाबंदी है और अगर कोई कर भी ले तो स्वर्ग मिलेगा बस और वो स्वर्ग क्या है नश्वर
वहाँ भी माया है काम क्रोध लोभ मोह अरे स्वर्ग का राजा इंद्र हमारे मृत्यु लोक की
गौतम की हिस्ट्री में अशक्त हो गया आश्चर्य ये गंदा शरीर है मनुष्य का रोम रोम से
गन्दगी निकलती हैं और स्वर्ग के देवताओं के शरीर से तो खुशबू निकलती है और वो 1
गन्दे शरीर में आसक्त हो गया अहिल्या में तो फिर वहाँ की पब्लिक का क्या हाल होगा
और वह भी कुछ दिन को मिलता है स्वर्ग फिर ही नतरमबाविशंतबेद कहता है फिर कुत्ते
बिल्ली गढे बना दिए जाते हैं वह स्वर्ग के भोग के बाद और फिर उससे न माया निवृत्ति
होगी न आनंद प्राप्ति होगी बेकार दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग कहलाता है इसका तो
अधिकारी ही होना असम्भव है असम्भव क्यों ये साधन चतुष्टय सम्पन्न शंकराचार्य ने
डिटेल में कहा और शंकराचार्ज के गुरु गोविंदा चार्ज के गुरु गौडपादाचार्य के गुरु
सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास ने कहा नरबिन्नानामज्ञान योग 11 20, 7 जो पूर्ण
विरक्त हो वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है सुनने का चलने का जैसे हमारे देश में कोई
ला पढ़ना चाहे तो ग्रेजुएट होना कम्पलसरी है पहले बीए का सर्टिफिकेट दिखाओ तो फिर
लॉ में दाखिला मिलेगा पहले 4 साधनों से संपन्न बनो फिर ज्ञान मार्ग में प्रवेशिका
मिलेगी 4 साधन में पहला साधन saनकोdantpicu जिसका मन पर कंट्रोल हो मन पर कंट्रोल
वेद कहता है छन आयात पाताल चरम या तिन वस्त लम महोपनिष्ततीन 24 अरे मन तो इतना
चंचल है 1 छण में पाताल में पहुँच जाता है उस पर कौन कन्ट्रोल करेगा कैसे करेगा
शंकराचार्ज कहते हैं कैसे ही करो कर के दबाओ हमारे पास फिर वेद कहता है चंचल प मनो
धरमो बनने धर्मों या थोष्नता इतना चंचल है मन क्यूँ चंचल मन का नेचर है धर्म है
जैसे अग्नि का धर्म है जलाना ऐसे महोपनिशचारअठानवे फिर कहता है बन्यासनाब्रह्मन आग
को कोई खा ले हो सकता है लेकिन मन पर कंट्रोल कर ले ये नहीं हो सकता महोपरनिश्ातीन
20 कपिल भगवान ने कहा उसके उनके सामने सिढियाँ आई तो उन्होंने डाटा तुम लोग हमारे
पास आई हो सेवा के लिए अरे तुम लोग जहाँ पहुँच जाओगे, उसको चौपट कर दोगी न कोरिया
रचित सख्यम मनस 5 छे 3 कोई मन पर विश्वास न करना मनुष्यों यह मन ही सबको बर्बाद
किए हैं अनादि काल से हमारा मन कर रहा है सो जाओ हमारा मन कर रहा है रसगुल्ला खाऊ
यह मन कर रहा है और उसे हम करते जाते हैं गुलाम बन के उसी का परिणाम है 84 लाख का
बंधन योग न कृत मई त्रश्यपत्युर जाए व पुंशचली पाच छे 4 कपिल जी कह रहे हैं देखो
यह मन ऐसा है जैसे किसी की स्त्री दुराचारिणी हो जाए किसी पुरुष में आसक्त हो जाए
और उससे मिल कर अपने पति का बंद करवा दे ऐसे ही ये मन है काम क्रोध लोभ मोह से मिल
कर के और ये जीव का सर्वनाश कर देता है जो भगवान की ओर जाता हो वो लौट कर संसार
में आसक्त हो जाए अरे देखो अर्जुन अर्जुन के समान कौन जीतेन्द्र होगा इतिहास में
तो कोई नहीं क्यों विश्राम मित्र वगैरह बड़े बड़े योगिंद्र हुए सब फेल हो गए
उर्बचीमेहनका में स्वर्ग की अफसराओं में लेकिन अर्जुन पास हो गया अर्जुन उर बची का
डांस देख रहा था तो उनका पैर की तरफ उसकी निगाह थी की कितनी स्पीड में इसका पैर
थिरक रहा है इंद्र भी बैठा था वहाँ इंद्र ने कहा बड़ा घूर रहा है उर्बची को इसकी
आशक्ति हो गई है ये बाप हैं अर्जुन का इंद्र तो उसने रात को उर्वशी से कहा जाओ
अर्जुन से प्यार करो रात को उर्वशी आई अर्जुन सो रहे थे उनको जगाया है माता जी आप
इस समय यहाँ कैसे आए उर्वशी ने कहा माता जी ये कैसा मृत्यु लोक का आदमी है हमको
माता जी कहता है अरे मैं तुमसे प्यार करने आई हूं प्यार किसी माँ ने बेटे से प्यार
किस तरह का किया है ओ बेचारी सन्न रह गई अर्जुन की इन बातों पर और खिसिया लौट गई
ऐसा अर्जुन जिसके लिए भगवान ने कहा है विरानाममरजुना समस्त वीरों में मैं अर्जुन
हूँ श्री कृष्ण ने माना है 11 16 35 वो अर्जुन कहता है चनचलमेमनाकृष्ण बाला स्याम
रिस दुष्करम छे 34 गीता हे श्रीकृष्ण महाराज भगवान गुरुजी मन बहुत चंचल हैं आपको
क्या पता आपको तो कभी अनुभव हुआ नहीं माया के अन्दर में रहे नहीं मन भगवान ने
एडमिट किया असंसयमहाबाहो मनो 2 ग्रह चल तू ठीक कहता है अर्जुन मन बहुत चंचल है मैं
मानता हूँ संशयम कोई डाउट नहीं तेरी बात में यह अर्जुन का रहा है शंकराचार्ज कहते
हैं मन पर कंट्रोल करके तब ाओ अधिकारी कब बनोगे तुम ज्ञान मार्ग के भगवान ने स्वयं
कहा अर्जुन से अर्जुन ने बारहवें अध्याय में क्वेश्चन किया एवम सततुयुगताजेभकता
स्वम परजुपासतेये क्या व्यक्चर्यकतमतेशाम के योग तमा बारा 1 महाराज निराकार ब्रह्म
के उपासक और साकार ब्रह्म श्री कृष्ण के उपासक में अंतर क्या है भगवान ने कहा ऐसा
है कि, अव्यक्त है गति 2 देहवदेरबाप्यते क्लेशोझकतरसतेशाम देहधारियों के लिए बिना
देह वाले की भक्ति करना है यह तो बड़ा कठिन है क्योंकि आप क्या कहेंगे निराकार
ब्रह्म की उपासना करना चाहिए क्या नाम है उसका नाम नहीं है आप ब्रह्म तो बोल रहे
हैं से बोलने के लिए है नाम नाम नहीं होता उसका उसका रूप कैसा है रूप नहीं होता
अरे का ध्यान करे न करो 1 सत्ता है वो सत्ता अरे सत्ता का कोई रूप तो बताओ लाइट
हैं हरा नीला पीला सफेद कुछ नैना कुछ रूप नहीं होता तुलसी दास जी ने कहा कहाँ तक
कठिन समझ कठिन साधन कठिन बिबेक ओह ये गुणाकर न्याय जो पुन प्रत्यु अनेक ज्ञान क
पंथ कृपाण की धारा परत खगेश न लागई भारा गिरने में देर नहीं लगती तो ज्ञान मार्ग
इतना कठिन है उसको भी नमस्ते करो और भक्ति मार्ग कैसा होता है सरवेधिकारिणोंयत्र
पद्म पुराण साब अधिकारी हैं भक्ति के वेदव्यास कह रहे हैं भागवत भी कह रही है
ननिरबिनों नाति सको भक्त योगस्य सिद्धिदा 11, 20 at get e ma papयोnayas्त्रियो
भईश्यास तथा शुद्राज तेपियानतीपरांगतिम 9 32 अर्जुन कोई पाप योनि हो कोई हो मनुष्य
ही नहीं कोई हो जो साफ मेरी भक्ति कर सकते हैं पुरुष नपुंसक नारि नर जीव चराचर कोए
अरे आचार bribe इनके लिए भी हमारा वही कानून है जो मनुष्यों के लिए है केवल नहीं
भावे न गोपो गाओ नगा मृगा नगा मैंने ब्रिक बिकूँ हिरन वगैरह हूँ कबूला वगैरहा हूँ
चराचर कोई सर भाव भज कपटता मोहि परम प्रिय सोये अहोवtasवपचोतो gरियानयजवागबरतते
नाम तुभ्यं 3 33, 7 चांडाल हो कोई हो अरे और तो और जो राम कह न सके आपने सुना होगा
न बालमी को उलटा नाम जपा जग जाना बालमिकी भई ब्रह्म समाना लता नाम मरा बोल सकते हो
हा मरा को मारा है लोगों को हत्याएं की हैं तो मारा हमको याद है अच्छा तुम बोलो
मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा राम राम राम हो जायेगा और देखो तब तक बोलना जब तक हम
लौट के नाम हैं बीच में उठना नै है गुरूजी हा वो बालमिक रामा वतार के पहले ही
रामायण लिख दिया उभक्ति में सब अधिकारी हैं मैंने कल 5 प्रकार बताये थे न जिससे
लक्ष्य की प्राप्ति हो जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति न हो और जिसको किसी की
अपेक्षा न हो और चौथा बताया था जो सबके लिए हो तो ये भक्ति मार्ग सबके लिए है अरे
सदाचारी तो भक्ति करते ही हैं दुराचारी के लिए देखो कितनी बड़ी बात कहीं हैं गीता
में अपिचेtसुदुराचारो भजते मaमननयभaगसaधुरे ब्यसंब्यगब्यवसतो हिसा गीता घोर से घोर
दुराचारी अगर मेरी भक्ति करने लगे तो उसके दुराचार पिछले दुराचार को मत सोचना
मनुष्यों तू मेरा भक्त हो गया विद्या ने यहाँ तक कहा है हरि नाम नष्ट या शक्ति पाप
निर्हरण तावत कर तुम समर्थों न पात कम पात की नरा भगवान के नाम में भक्ति वाला नाम
इतनी शक्ति है कि कोई पापी उतना पाप नहीं कर सकता जितना पाप को भस्म करने की शक्ति
है भगवान की भक्ति में ओ सदाचारी दुराचारी दोनों में भक्ति अज्ञानी ज्ञानी दोनों
में भक्ति गातवाज्ञातवाचये बाई माम या बान या चासमियादृशाभजन भजन यानन न भावे न ते
में भक्त माँ माता 11 11, 33 भगवान को जान कर के प्यार करो और चाहे बिना जाने कर
लो कि ये भगवान दोनों को भगवान अपना लोक दे देते हैं कैसे बिना जाने स्त्रियों
बनचरिरब्याभिचार दुष्ट krishna cuajasprmatmnrud bara visवरोndsopsaa स्तनो्यगदराज
तahबेदब्यासकह रहे हैं भागवत में gopiयabयvिचारिणी थी कितना, गन्दा शब्द लिखा है
भागवत में ब्या बिचार दुष्टा जो पाती थे घर में और श्री कृष्ण को पति मान कर प्यार
करती थी ये विचार है अगर किसी स्त्री का मन किसी पुरुष में अटैच हो गया शरीर से
भले ही न मिले उबेबिचारिणी हो गई मन मन उस उन गोपियों को, वंचरियो, को, गोलोक मिला
और किशोरी जी ने अपनी सहचरी बनाया क्यों इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से प्यार किया
प्यार किया अरे प्यार किया लेकिन ये गन्दा प्यार है न प्यार गन्दा नहीं होता भगवान
से जैसे कोई आदमी याने में अमृत पीले तो क्या होगा होगा कोई अनियानेमें जहर पीले
कोई पिला दे किसी को किसी दूध वगैरह में मिला के तो क्या होगा मर जाएगा क्या मतलब
मतलब जान के कोई वस्तु का सेवन करे या बिना जानें करें वस्तु अपना फल देगी 1 ने
आत्महत्या करने के लिए जहर पिया वो भी मरा और 1 को जबरदस्ती किसी ने धोखा देकर
पिला दिया वो भी मरा तो ऐसे ही श्रीकृष्ण में मन का अटाइटमेंट हुआ लोहे का पारस से
मिलन हुआ वो सोना बनेगा वो चाहे कुल्हाड़ी का लोहा हो शंकराचार्ज ने माना लौह शलाका
निवाई परसास मानी विद्यमान भी स्वरण्वमेतिलौहम लोहे की कुल्हाड़ी भी अगर पारस के
ऊपर मारो गुस्से में तो वो सोना बना देगा पारस तभी तो शिशुपाल भी गो लोग गया कंस
भी गो ल ोग गया गोपियाँ भी गो गयी इतनी कृपा भगवान की केवल मन का टच होना चाहिए
भगवान में मन का मन का है इस पर और गहराई से विचार करना है आज नहीं कल बोलिए लाडली
लाल की
